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इस संसार में संवाद से बढ़कर विवाद देखने में (आते 
हैं। कहीं पूंजीवाद का बोलबालां है तो कहीं साम्यवाद का 
नक्शा है, तो कहीं समाजवाद का बाजा बज रहा है। 
कहीं विविध इझम चल रहे है जैसे हिन्दु ड्झम 
खिम्विनीझम, ड्स्लामीझम, जैनीझम, बौद्धीझम 
आदि। 

आध्यात्मवादी भारत में कुछ समय पूर्व मोगवाद 
था, फिर अद्वैतवाद चला, पश्चात द्वैत, शुद्धाद्धैत, 
द्वैताद्वैत, विशुद्धप्द्वैत पनप गया, परन्तु उपरी और यह 
सब मलुष्यकृत है। ईश्वरीय याणी वेद-प्रतिपादित नही। 
मानवमात्र का ए ही त्रैतवाद है जो वेदों से चल पड़ा है 

संसार में त्रैत, त्रित्व, तीन के सिवा काम ही नहीं 
चल सकता जैसे ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, शिक्षक बिद्यार्थी और . 
विषय साधनादि, दुकानदार ग्राहक और माल, में तु 
और वह, जगत-जीव और जगदीश्वर, व्यष्टि समष्टि 
और परमेष्टि, कर्ता कर्म और क्रिया अदि] 

अद्धैतवाद की समीक्षा एवं द्वैतवाद्‌ की समालोचना 
ड्स्‌पुस्तक में पठ़ेंगे और केवल त्रैतवाद की वैज्ञानिकता, 
यथार्थता की मान्यता दृढ़ करेंगे। 
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ईश्वरीय त्रेतबाद 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। 
संसार में अनेकानेक वाद चल रहे हैं, इनसे विवाद बढ़ गया है 
और मतभेद भी निर्मित हुए हैं। मानव समाज विघटन की गहराई में 
आमूल चूल डूब गया है। कहीं पूंजीवाद है, तो कहीं साम्यवाद हे। 
धार्मिक एवं आध्यामिक क्षेत्र में भी बहुत वाद पनपं गये हैं। कुछ वाद 
तो देश काल परिस्थितियों की उपज है, और कुछ ईश्वर भक्त 
कहलाने वालों ने चला रखे हैं। प्रश्‍न निर्माण होता है कि क्या ईश्वर 
का भी कोई वाद है? उत्तर होगा, वह ईश्वर जो वाद निर्माण करता 
है, वह ईश्वर ही नहीं, ईश्वर तो वादातीत है। फिर प्रश्‍न होता है- 
ईश्वरीय त्रैतवाद कैसे? त्रैतवाद तो ईश्वर को समझने से या ईश्वरीय : 
वाणी वेद को समझने से निर्माण.होता है। ईश्वर नित्य है तो उसका 
यह त्रैतवाद भी नित्य है। किसी के नहीं मानने से उसमें कोई अंतर 
आता नहीं, किन्तु उसे न समझने वालों पर दया आती हे। 
इस जगत में एकमात्र उपादान मूलतत्व अचेतन जड प्रकृति ही 
हैं, अन्य कोई नहीं। इस विचारधारा के प्रवर्तक बृहस्पति हुए हैं, और 
इस नत के प्रचारक चार्वाक हुए हैं। इनका कहना है कि, यावत्‌ 
` जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं. कृत्वा घृतं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य 
कुतः पुनरागमनम्‌।। यह नश्वर शरीर भस्म होने वाला है, इसके भस्म 
होने पर किसने देखा क्या होता है? अत: जब तक यह शरीर है तब 
तक सुख से जियो, सुखों की प्राप्ति के लिये कर्ज भी करना पड़े तो 
कर्ज कर लो और उस कर्ज से घी जैसी सुख वस्तु प्राशन करो। यही 
भौतिक वाममार्ग कहलाता है और समस्त पाश्चात्य संस्कृति इसमें 
ईश्वरीय त्रैतवाद (१) 
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पूर्णत इुबीव्हुई,है।;ब्रेड इस बात काहे किम मएव्रीक्न।लोग इसी 
का अन्धानुकरणं कर रहे है। इस मत के लोग प्रकृति उपासक है, इन्हें 
ईश्वर को मानने, जानने से क्या लेना-देना है? वहां भौतिक सुखो को 
ही जीवन की इतिश्री या फलश्रुति समझते हैं, वहां प्रकृति को पाना 
ही साध्य समझा जाता है, इस संसार का ऐसा महानतम धनाढ्य 
देश अमेरिका की स्थिति इसीलिए निम्न प्रकार बन गयी है। 
` आधुनिकता और अत्याधुनिकता /॥8 |४००७॥॥ 28001 के दृश्य 
परिणाम अमेरिका में इस प्रकार हे 
१) अमरीका में गर्भाशय बिक्री केन्द्र चलाने विविध संस्थायें 
कमीशन पर काम कर रही है। किसी युवती का गर्भाशय गर्भधारण 
हेतु किराये सें लिया जाता है, गर्भ धारणा की जाती है, १० मास 
के पश्चात गर्भाशय खाली हो जाता है। इस कार्य के लिये वह युवती 
कुछ धनराशि प्राप्त करती है। वहां शरीर को ६%ploitalbe Com- 
m० समझा जाता है, शरीर विक्रय वहां बिना हिचकिचाहट के 
चल रहा है। नैतिकता और चारित्र्य का स्वेच्छया खून हुआ है 
इसीलिये को केवल भोग, भोग और भोग। 
२) अमरीका में माता का 52 ॥॥5७8॥10, पिता की Ex wife, 
स्टेप फादर और सरोगेट मदरहूड की प्रथा चल रही है। परिवार उजड़ : 
गये हैं। 
३) वच्चों के लिये मां-बाप को समय नहीं है, बच्चे उद्दंड, 
` अनुशासनहीन और आपराधिक वृत्ति के बन जाते हैं। अमरीका में तो 
प्रेम करने की नुकसान भरपाई भी देना पड़ती है। अपनापन छूट गया 
है, स्वार्थी वृत्ति सीमा पार हो गयी और मेरा जिस्म बस यही 
सब कुछ समझा जा रहा है। 

देखा आपने, यही भोगवाद का परिणाम है। अब आपका ध्यान. 
अन्य एक वाद की ओर खींचना चाहता हूं। इस वाद की मान्यता है 
(२) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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कि एकमेत और एकमात्र:सर्वत्य़ापी पूर्ण सत्ता, चेतन बह ही है। इतना 
ही नहीं तो यह जड़ जगत भी उसी ब्रह्म का रूप है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म 
है। इस विचारधारा एवं वाद के प्रवर्तक आद्य शंकराचार्य थे। उन्होंने 
व्यास मुनि कृत वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र), उपनिषदें और गीता इस 
प्रस्थानत्रयी से अद्वैत वेदान्तवाद का प्रचार-प्रसार किया था कारण 
उस समय समस्त भारत और भारत से बहार भी बौद्धमत का 
बोलबाला था। बौद्धमत वादी भारत नास्तिक बन गया था। वे लोग 
सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वान्तरयामि सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा में 
विश्वास नहीं करते थे। ऐसी घोर नास्तिकता को परास्त करने आद्य 
शंकराचार्य ने कहा- आप लोग ईश्वर/परमात्मा /ब्रह्म को मानते नहीं, 
अरे तुम और हम, समस्त पशु-पक्षी प्राणी मात्र यह संसार सब ही 
ब्रह्म है, जिधर देखो उधर सब ब्रह्म ही ब्रह्म हैं। बौद्धमत की 
नास्तिकता तो चलते बनी किन्तु इस. अद्धैतवाद के कुछ अवशेष 
आज भी भारत में विद्यमान है। वेदान्त भक्ति में ओतप्रोत-इस्कान 
संस्था-हरे रामा हरे कृष्णा की रट लगाने वाले तथा वेदान्त योग 
भक्ति धाम के नाम से संस्थायें चलाने वाले तथाकथित गुरु, संत, 
महात्मा भी आज जगह-जगह विद्यमान हैं। 

ईश्वरीय अर्थात अपौरुषेय वाणी वेद है जिसमें मंत्रांश आया है- 
ओमउम्‌ एकत्वाय त्वा, द्वित्त्वाय त्वा, त्रित्वाय त्वा। इसमें न एक 
प्रकृति का समर्थन है, ना एकमेव ईश्वर का समर्थन है, इसमें तीन 
अनादि सत्ताओं का जो ईश्वर, जीव और प्रकृत्ति है, उनका यथार्थत्व 
प्रतिपादन है। ईश्वर एक है इसे एकत्त्वाय कहें, आत्मा शरीर, जड 
चेतन, श्रेयप्रेय यह द्वित्व है और ज्ञान कर्म उपासना यह / त्रयी 
विद्यायें त्रित्व है। अब देखते है कि अद्वैत, द्वैत और त्रैतवाद क्या हे, 
` कैसा द उसमें परम वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक यथार्थवाद किस 
प्रकार है। 


ईश्वरीय त्रैतवाद म (३) 
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अहं ब्रह्मास्मि कहने वाले और मानने वाले लोग अद्वैतवादी होते 
है। अर्थात जो कुछ भी है सो ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी 
इस जगत में है वह सब मिथ्या है, झूठ है। उनकी मान्यता है कि- 
ब्रह्म सत्यं जगमिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः ।। (अष्टावक्रगीता ५) 
ब्रह्म भिन्नं सर्व मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात्‌ ।। 

ब्रह्मेव नापरः इन शब्दों से स्वयं एव ब्रह्म स्पष्ट हुआ है। परंतु 
ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसा कहने में तो यह विदित होता है 
कि ब्रह्म से परे और कोई वस्तु है, कुछ अन्य या अपर है। 

अट्वैतवाद से एक का ही ग्रहण होता है, दो का नही! यदि दो 
है भी तो वे लोग अपने समर्थन में कहते हैं कि केवल मात्र अविद्या 
के कारण ही ऐसा दो को समझते हें! यदि दो है तो वह मिथ्या हे। 
यहां इस सम्बंध में यह जानना आवश्यक है कि जो पदार्थ जैसा है 
उसे वैसा जानना, मानना, कहना, पढ़ना-पढ़ाना, लिखना यही तो 
ज्ञान है और विद्या है। कहा है कि यथार्थ दर्शनं इति ज्ञानं। इसे 
अस्वीकार करने में तो आपत्ति है अपितु स्वीकार करना तो सत्य ही 
होगा। 

दूसरी बात यह है कि किसी पदार्थ का उपादान कारण अचेतन 
. या जड तत्व होता है, जैसे अपना शरीर जड हे ओर चेतन तत्व जसे 
आत्मा केवल ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हो सकता है। परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति इन तीन अनादि सत्ताओं के लिये या इस 
त्रैतवाद के लिये श्रेताश्वेतर उपनिषद में कहा है, भोग्यं भोक्ता 
प्रेयितारञ्च। जब आद्य शंकराचार्यजी प्रस्थानत्रयी में उपनिषदों को 
सम्मिलित करके अहं ब्रह्मास्मि कहते है तो उसी उपनिषद्‌ से उनके 
कहने का खंडन स्वयं एव हो जाता है। ध्यान रहें, कर्ता बिना, क्रिया 
हो नहीं सकती और कर्तृत्व करना चेतन का धर्म है। 
(9) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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। कोई अंद्रेतवादी कहते है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह जो चाहे सो 
करें। तब यहां सर्वशक्तिमान का अर्थ जानना जरूर हें। जो किसी 


कार्य करने में स्वत: पूर्ण समर्थ है और उस कार्य के पूर्ण करने में वह 
अन्य किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता वह सर्वशक्तिमान कहलाता 
है। ईश्वर जो चाहे वह करें ऐसा नहीं है, वह कुछ भी अन्य नहीं कर 
सकता कारण वह इस सृष्टि का वैधानिक सम्राट है, वह अपने 
संविधान की सामा में रहकर शासन करता है। ईश्वर का संविधान वेद 
हे, Ved is the Costitution of the 018801. ईश्वर अपने गुण 
कर्म स्वभाव तथा अपने बनाये ऋत और सत्य सृष्टिक्रम नियमों के 
विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता जसे ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर 
निर्माण नहीं कर सकता, वह सर्वव्यापक होने से कहीं से आ नहीं 
सकता, ना कहीं पर जा सकता, ईश्वर २+२८५ नहीं कर सकता। 
ईश्वर अपनी हत्या कर नहीं सकता, ईश्वर कोकाकोला पी नहीं 
सकता, ईश्वर पेरिस या ईरान की अप्सराओं के साथ ऐश नहीं कर 
सकता, ईश्वर उपभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ईश्वर 
संस्कृत, इंग्लिश, अरबी, हिन्दी बोल नहीं सकता, इसी प्रकार वह 
अतीत को मिटा नहीं सकता और वह स्वयं पाप कर्म में लिप्त नहीं 
हो सकता। ईसाई सन्त थामस ने कहा हे, He cannot undo the 
past, commitsin make another 000. पाश्चात्य मनीषी महान 
तत्वज्ञानी प्लुतो ने भी कहा है- परमात्मा मिथ्याचरण नहीं कर 
सकता और ना ऐसा कोई काम कर सकता है कि जो उसके गुण कर्म 
स्वभाव एवं नियमों के विरुद्ध हो। पहले ईश्वर को तो समझो, फिर 
अद्वैत की बात करो। 

अद्वेतवादी कहते हे ज़ैसे सूर्य एक होते हुए भी, भिन्न-भिन्न 
जगह, भिन्न-भिन्न कुंडो में उसका प्रतिबिंब पड़ता है या दर्पणों में छबि 
आता हें इसी प्रकार ब्रह्म एक हे. सब जगह सब पदार्थों में उसका 
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` प्रतिबिंब’ हे,/बुंड करे मश होते. ० अहतम ही है 
उसी प्रकार ब्रह्म हौ"वे कहते है कि जब तक अन्तःकरण है, जीव की 
प्रतीति होती है और ज्ञान द्वारा अन्तःकरण को न जानने पर, नष्ट 
होने पर प्रतिबिंबो का अस्तित्व नष्ट होने पर भी केवल ब्रह्म रहता है। 
उनका यह कहना उचित नहीं कारण १) ब्रह्म निराकार होने से उसका 
प्रतिबिंब होता ही नहीं २) साकार एवं आकृति सहित का ही प्रतिबिंब 
दीख पड़ता है। ३) जो पदार्थ जहां स्वयं विद्यमान है वहां उसका 
प्रतिबिंब या आभास की आवश्यकता नहीं, जैसे आंख सब देखती 
है पर उसे आंख ही नहीं दीखती। दूरस्थ पदार्थ तो देखती है किन्तु 
आंख में पहना हुआ काजल या सूरमा, अति निकटता के कारण 
नहीं देख सकती- इसका अर्थ है दो पदार्थों में दूरी हो, जसे आंख 
और पदार्थ इनमें दूरी हो तो ही देख सकती है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक 
है भीतर और बाहर भी है| देश-देशान्तर के किसी एक स्थान पर 
नहीं, तब उपरी कारणों से उसके प्रतिबिंब की बात करना ही गलत 
है। (यदि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब होता तो सब एक जैसे होते, सब के 
गुण कर्म स्वभाव एक जैसे होते परंतु ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है और परोक्ष 
में भी नहीं हैं। 
ब्रह्म सदैव एक ही है परन्तु जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनेक है 
इन दोनों से अतिरिक्त ब्रह्मा का एकत्व सिद्ध करने के लिये अद्वैत 
और अद्वितीय यह विशेषण प्रयुक्त है। अयं आत्मा ब्रह्म ! माण्डूक्य 
उपनिषद्‌- अर्थात समाधी में जब योगी परमात्मा का साक्षात्कार 
करता है तब वह योगी कहता है- यह मुझमें व्यापक है, वही ब्रह्म 
सर्वत्र व्यापक हे और आत्मा व्याप्त है, इससे जीव ओर ब्रह्म की 
एकता सिद्ध नहीं होती। | 
अद्वैतवाद कहते है कि नदी, समुद्र में उठने वाली पानी तरंगे 
बुलबुले स्वतः उत्पन्न होती हैं और विलिन होती है, दोनों भिन्न होते 
(६) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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हुए भी णल्लाटहा (है, जुलुस पथक स्वत मत. जञही,ठप्रेपे.ही जीव 
ब्रह्म का ही रूप हे। इस संबंध में विचारणीय है कि नदी, नदी. की 
लहरें, दोनों भौतिक जड पदार्थ है और उनका प्रत्यक्ष होता है, वायु 
से ऐसी तरंगें और बुलबुले होती है। किन्तु ब्रह्म तो हिलता ही नहीं, 
हिलने के लिये रिक्त स्थान चाहिये, बिना स्थान के गति नहीं हो 
' सकती। अत: अद्वैतवादी की यह बात ग्राह्य नहीं है, कारण सत्य 
नहीं है। पं. निश्चलदासजी का कहना है कि 'जीवोब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्‌' 
जीव ओर ब्रह्म दोनों ही चेतन होने से दोनों में अभिन्नता है, दोनों 
एक ही है। दोनों में चेतनता का समानत्व यहां बताया गया है किन्तु 
इस एक गुण से दो वस्तुयें एक ही समान है ऐसा नहीं हो सकता, 
जैसे प्रत्येक मनुष्य को १ सिर, दो आंखें, २ कर्ण, १ मुख, २ हाथ, 
२ पांव हैं; इतनी संमानता या साधर्म्य होने पर भी दो व्यक्ति एक 
नहीं हो सकते॥पं. निश्चलदासजी का मत अर्थशून्य है कारण जीव 
यह अल्पज्ञ, सीमित शक्तिवाला, और भ्रान्तियुक्त होता है, ब्रह्म इस 
प्रकार नहीं है। इसीलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं थे, ना है, ना हो 
सकते हैं। परमेश्वर में अनंतज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निर्भान्तित्व, 
सर्वव्यापकत्व यह गुण है किन्तु जीव में अल्पज्ञता, सीमित बल 
अल्पस्वरूप, भ्रान्तित्व, परिछिन्नत्व आदि गुण है इसीलिये जीव और 
ब्रह्म एक नहीं, उनके स्वरूप भी भिन्न है।; 
अद्वेतवादी कहते है कि गीता अध्याय १५ श्लोक ७ में 
“ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: । अर्थात मेरा सनातन अंश 
ही जीव है, यहां जीव ईश्वर का अंश होना एकदम स्पष्ट है। इस 
संबंध में ध्यान रहें कि यदि ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता हो तो 
उसी गीता के अध्याय १५ के १७वें श्लोक में जीव से ब्रह्म का भेद 
कथन क्यों किया? इसी प्रकार १३वें अध्याय में जीव को अनादि 
क्यों कहा गया? स्पष्ट है कि जीव ब्रह्म का अंश नहीं है। स्वयं को 
ईश्वरीय त्रैतवाद (७) 
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त्र्ह्म कहना 0 हास्यास्पद है, ण वि 70 
अनिवार्य है। अहं ब्रह्मास्मि यह वाक्य कहने वाला स्वर्थ अपने को 
ब्रह्म से भिन्न मानता है, जैसे पति-पत्नी हृदय मन वाणी से एकरूप 
होते है फिर भी दोनों भिन्न-भिन्न है, इसी प्रकार ब्रह्म और जीव को 
जाने। अहं ब्रह्मास्मि का अर्थ अहं ब्रह्मस्थ अस्मि ऐसा हैं। छार्दाग्य 
उपनिषद में एकं अद्वितीयम्‌ कहा है इसका अर्थ उसके समान कोई 
नहीं, वह एक है, एक ही है, न २ न ४ न १० जैसा कि अथर्ववेद 
के मंत्रों में कहा हे। माण्डूक्य उपनिषद में कहा हे अयं आत्मा ब्रह्म! 
इस वाक्य से भ्रान्ति होती है कि यह जीवात्मा ब्रह्म हैं। परंतु इससे 
पूर्व पहले मंत्र में ओ३म्‌ यह एक अक्षर आया है, उसी का यह वाक्य 
विस्तार है। आत्मा शब्द आप्ल व्याप्तौ धातु से बना है। 
ऐसा कहा है कि अतति सर्वत्र व्याप्नोति इति आत्मा=अर्थात जो 
सर्वव्यापक सर्वज्ञ धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है। उसे ईश्वर कहते 
है। उपनिषेदों में आत्मा यह शब्द सामान्यत: परमात्मा और जीवात्मा 
दोनों के लिये प्रयोग होता है। छान्दोग्य उपनिषद में तत्वमसि शब्द 
आया हैं। इससे शरीर और आत्मा का भेद बताया हे। उछालकजीं 
और श्ेतकेतू का संवाद है, श्वेतकेतू को बताया है कि तू प्राकृत 
दहादि के समान जड न होकर तू ब्रह्म समान चेतन हैं। अर्थात चेतन 
तो है पर ब्रह्म नहीं हैं। अद्वैतवादी आद्य शंकराचार्य का एक बहुत 
प्रसिद्ध श्लोक है, 
"गुरूर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुदेवोमहेश्वरः। 
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।। _ 
इस श्लोक ने समाज में भ्रान्ति फैला दी है, जो लोग स्वयं गुरु 
हे, उनका तो क्या कहना,. वे स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 
साक्षात पखह्य कहलवाने लगे हैं। गुरु ना ब्रह्मा हैं, ना विष्णु है, ना 
महेश है। कारण इन तीनों के जो गुणं कर्म है, इसमें से गुरु के पास 
(८) : - ईश्वरीय त्रैतवाद 
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एक भी ज़ी) नाम तोव्लक्षीद्वेवी.हे.परा त्खमकसड्वे, चुस्न्ने।क्वाकर रही 
है, नाम तो धनपाल है, पर वह भीख मांग रहा है, नाम तो अमरसिंह 
है, परंतु उन्हीं की अर्थी जा रही है, अर्थात केवल गुरु नाम सें कोई 
सार्थकता प्राप्त नहीं होती, ठीक यही बात इस श्लोक के नामों से 
इन गुरुओं की हुई है। जो जन्म लेता है, जो मरता भी हैं, जो 
विवाहादि रचता है, बच्चे भी पैदा करता हे, सुख दुःखादि :भोग 
भोगता है, शरीर में नाना प्रकार के रोगों को बसाता है, वह साक्षात 
पखह्य क्यों कर होगा? किस प्रकार होगा? इस श्लोक के अर्थ. को 
अच्छी तरह जानने से पता लगता है कि गुरु ब्रह्म इव अस्ति, ग्रह 
ही अर्थ जानना सुयोग्य होगा कारण जैसा ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण 
करता है वैसे गुरु भी अपने शिष्य का निर्माण ज्ञान के माध्यम से 
करता है। अब ध्यान रखें कि आद्य शंकराचार्यजी ने इसी श्लोक क 
तुरन्त नीचे दूसरा श्लोक गुरु महिमा में लिखा ह- 
“अखण्ड मण्डलाकारं येन व्याप्तं चराचरं, । 
तत्‌ पदं दर्शितं-येन, तस्मै श्री गुरवे नमः।।'' 

इस श्लोक में गुरु को व्यापक परमात्मा की अनुभूति, प्रचीति 
साक्षात्कार कराने वाला कहा गया है, अब प्रथम श्लोक का अर्थ गुरु 
ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही है ऐसा कदापि घट ही नहीं सकता। 
इसलिये सही अर्थ जो उपर लिखा है, वेसा करें तो ही संगति बठती 
हे। 

कोई भी योगी, सिद्धपुरुष, आजतक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को 
बदलने वाला नहीं हुआ है और न होगा। जसे परमात्मा ने नेत्र से 
देखने और कानों से सुनने का कर्म निबन्धित किया है, इसको कोई 
भी महात्मा गुरु बदल नहीं सकता, अत: जीव कभी ईश्वर / ब्रह्म का 
कार्य कर नहीं सकता। उपर निर्दिष्ट कारणों से, विंवेचनों से, प्रमाणों 
से यह ही सिद्ध होता है कि जीव ओर ब्रह्म की एकात्मता यान 
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¬ अद्रैतवादपक्रमी बुद्धिर नेहा नही हये मकती, झुप्तक्ता और 
भी एक कारण है कि यह अद्वेतवाद वेद विरुद्ध है। 
क्या जगत्‌ मिथ्या है? अद्वैतवादी कहते हे कि जो यथार्थ हे वह 
सर्वकालो में विद्यमान रहता है। किन्तु जगत का ऐसा नही है। जगत 
शब्द में ज का अर्थ जन्म लेना, उत्पन्न होना, निर्माण होना और गत्‌ 
का अर्थ जाने वाला ऐसा है। यह जग आज है पर कालान्तर में नहीं 
रहेगा इसलिये वह यथार्थ नहीं कहा जा सकता। 
इसका समाधान इस. प्रकार किया जा सकता है कि जगत का 
अर्थ उत्पन्न होकर जाने वाला, नष्ट होने वाला होने से परिवर्तनशील 
है। हर. सात वर्ष में हमारे शरीर का एक-एक कण बदलता है। आप 
और में सात वर्ष पूर्व जैसे शरीर से थे, वेसे आज नहीं हैं और आज 
जैसे हैं, वेसे आगामी सात वर्ष पश्चात नहीं रहेंगे। यद्यपि यह 
परिवर्तन होता है, तो भी क्या हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर 
मिथ्या है, झूठ है? इस शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा मिथ्या 
है? ध्यान रहे उत्पन्न वस्तु में छह प्रकार की स्थिति होती है। उत्पद्यंते, 
वर्धन्ते, संस्थीयते, परिण्यमते, क्षीयते और नश्यति। इस प्रकार की 
अवस्था हो जाती है परंतु इसका अर्थ नहीं कि वह वस्तु ही नहीं, या 
मिथ्या है। यह जगत जो बना है वह कालान्तर में प्रकृति रूपी कारण 
में विलीन होता हे और ईश्वर की व्यवस्था से पुन: यह कार्य रूप 
जगत उत्पन्न होता है। तब यह है ही नहीं, या मिथ्या है ऐसा कहना 
सत्यता से विपरीत है। अद्वैतवादियों से पूछे कि क्या जगत में उत्पन्न 
पदार्थ मिथ्या है? तो क्या आप और हम सारे मिथ्या है? 
 उद्रैतवादी ऐसा भी कहते है कि जगत की उत्पन्नावस्था में 
परमेश्वर ही जगत रूप हो जाता है। यह कहना, जानना और मानना 
सर्वथा विपरीत हे। पत्नी रोटियां बनाती है, क्या वह पत्नी रोटी रूप 
हो जाती है? बुनकर वस्त्र बुनता हे, क्या वह वस्त्र रूप हो जाता है? 
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इसी प्रकार भवन, बनाने वाला, क्या भवन रूप हो जाता है? यदि 
` ऐसा नही तो, ईश्वर जगत रूप हों जाता हैं यह कहना हॉस्थीस्पद हे! 
ईश्वर और जीव चेतनतत्व है, यह परिणामी नहीं होते, वे किसी 
पदार्थ के ना उपादान होते है ना कार्य रूप। 

अद्वैतवादी ऐसा भी तर्क देते है कि जैसी मकड़ी अपने शरीर से 
तन्तु निकाल कर जाला बुनती है और अपने को भीतर ही समेट 
लेती है, इसी प्रकार ईश्वर / जीव इसी प्रकार कार्य में रहते है। यहां 
ध्यान रखने योग्य बात है कि ईश्वर जीव यह निमित्त कारण हैं, वे 
स्वयं अविकारी है, जैसे मकड़ी का जीव, यह-अविकारी और निमित्त 
कारण है वह विकारी उपादान इस तरह दोनों एक ही नहीं हो सकते। 
चेतन ब्रह्म इस जड जगत में, कार्य रूप में, परिणत नहीं हो सकता। 
मकड़ी के जीव को शरीर न हो तो, मकड़ी जाले की रचना नहीं कर 
सकती और जाला तब ही बनता है जब मकड़ी के शरीर में जीव 
विद्यमान है, इस जीव की चेतनता जाले में परिणत नहीं हो सकती, 
भौतिक शरीर के तत्व ही- उस जाले में रहते हैं। 
` द्वैतवादी यह उदाहरण देते है कि परमात्मा स्वयं को जगत रूप 
में नहीं परिणत करता है किन्तु विवर्त के कारण ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे रस्सी अंधेरे में सांप प्रतीत होती हे। जैसे किसी प्रकार विकार न 
आते हुये भी रस्सी सांप लगती है, वैसे ही ब्रह्म में विकार आये बिना 
वह जगत रूप हो जाता है। और आगे वे कहते है कि जैसे प्रकाश 
होने पर रस्सी में इस सांप समझ का लोप हो जाता है और केवल 
रस्सी रह जाती है, वैसे ही ज्ञान होने पर जगत दीखना बंद हो जाता 
है और केवल ब्रह्म ही रह जाता है। इसका समाधान ऐसा है- विवर्त 
उसे कहते है जो वस्तु जहां नहीं है और उसकी प्रतीति, आभास होता 
है और किसी वस्तु में वह धर्म बताना, जो उसके स्वयं के नहीं है, 
उसे विवर्त या भ्रम कहते है। प्रश्न होता है कि यह भ्रम अविद्या या 
ईश्वरीय त्रेतवाद (११) 
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अज्ञान केक़ास्ण/होता तो) क्या हाहा छाने क्रिक्ईिरक्वो।अज्ञान 
के कारण भ्रम होता है? यदि ऐसा हो तो आपने ईश्वर के गुणधर्म 
स्वभाव जाना ही नहीं, यदि ऐसा नही हो तो ध्यान रहे ईश्वर को ना 
भ्रम होता है, ना वह श्रान्त में पड़ता हे, “यह दोष तो अज्ञ जीवात्मा 
में देखा जा सकता हे! यह जीव अपूर्ण छोटे से सादृश्य के आधार 
पर भ्रम में पड़ता है। थोड़ी-सी समानता से रस्सी को सांप और सांप 
को रस्सी समझ बैठता है। रस्सी भी सत्य “है और सांप भी सत्य हे 
परन्तु असत्य वह विचार हे. जो थोड़े से साधर्म्य से रस्सी को सांप _ 
समझा गया. है। 
अद्वैतवादी- मिट्टी के पात्र में मिट्टी और वस्त्र में धागे सदा बने 
रहते है इससे कारण और कार्य दोनों एक ही सत्ता के दो रूप है। तब 
ब्रह्म और जगत में तादात्म्य हे। सिद्धान्ती- मिट्टी से उत्पन्न होने पर 
भी घड़े को मिट्टी नहीं कहते है न वस्रको धागा या धागों को वस्र। 
कार्य में वही गुण होते है जो उसके कारण में है, इससे स्पष्ट है कि 
ब्रह्म कारण है और सत्य है तब तो उसक़ा कार्य जगत मिथ्या नहीं 
हो सकता। 
अद्वैतवादी- स्वप्नावस्था में जो दृश्य देखते है वे जागृतावस्था 
जैसे यथार्थ प्रतीत होते है। जागृतता में भोजन में तृप्ति होती है 
ही स्वप्नावस्था के कारण से भी तृप्ति अनुभव को जाती है। फिर भी 
स्वप्नावस्था के अनुभवों को सभी मिथ्या मानते है। इससे कहा जाता 
है कि जागृतता में .इन्द्रयों से प्रत्यक्ष होने पर भी मिथ्या है। अर्थात 
जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, अयथार्थ है, यथार्थ वह 
- है जो दिखाई नहीं देता. 
सिद्धान्ती-स्वप्न में आत्मा का सम्बंध मन से रहता है। जो 
- संस्कार जागृतावस्था में इन्द्रियों द्वारा मन पर पड़ते है, वही निद्रा- 
काल में उठ खड़े होते है, इसी का नाम स्वप्न है, वास्तव में स्वप्न 
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यह केवृक्नु।ससति, ऋफ हे, आएकी अमूत हे आर व्ढामूनातस्था का 
अनुभव मात्र हे। इसका अर्थ हे कि जिस पदार्थ का स्वप्न में भान 
होता है उसका अस्तित्व अवश्यमेव है। उसकी सत्ता का निषेध नहीं 
किया जा सकता। स्वप्न की बातो का नाश जागने पर हो जाता है 
किन्तु जो स्वप्न में प्रतीत हुए पदार्थ हँ वे नष्ट नही होते। जागृत 
स्थिति और स्वप्न स्थिति दोनों अपनी-अपनी जगह सत्य है। जागृत 
के अनुभवों से उत्पन्न स्वप्न की बातें मिथ्या नहीं हो सकती। परन्तु 
उन बातों का अस्तित्व जब तक स्वप्न हे तब तक ही रहता है तथापि 
जागृत के बातों का अस्तित्व तो बना ही रहता है। अद्वैत में ब्रह्म के ' 
अतिरिक्त कुछ हे ही नहीं, यदि जगत को मिथ्या माना जाय तो , 
मिथ्या मानने वाला ब्रह्म ही मिथ्या होगा। जब ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है तो 
वह जगत को मिथ्या मान नहीं सकता। तब जगत मिथ्या हुवा ही 
नहीं। 

अद्वैतवादी- व्यवहार में सत्य होने पर भी परमार्थ में सब मिथ्या 
IR 

'सिद्धान्ती- व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सत्य व यथार्थ हैं। 
यह कहना उचित है किः यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होने पर इस 
जगत के भौतिकता को वह तुच्छ समझता है परन्तु इंससे उसका 
भौतिकं जगत मिथ्या या भ्रममूलक नहीं कहा जा सकता। परमार्थ में 
आत्मा को आनन्द प्राप्त होता है वह भौतिक जगत के आनन्द से 
भिन्न है परन्तु उसने इस जगत में जो आनन्द, सुख प्राप्त किया था 

वह मिथ्या नहीं हो सकता। 

` अद्वैतवादी कहते है कि बहुधा सभी जन यह कहते है कि 
भौतिक जगत की सुख-सुविधा झूठी है, ऐसा क्यों कर समझते हैं? 
इसका समाधान यह है कि सिद्धान्ती शरीर और संसार दोनों सत्‌ है 
तब न शरीर की उपेक्षा करनी चाहिये ना संसार को। अन्त में न शरीर 
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रहेगा न उससे मतुः (सतत, है मिथ्या. वसो नकर हे 
अद्वैतवादी कहते है यह जगत केवल माया का खेल है। यह 
व्यावहारिक सत्य भला ही हो परन्तु परमार्थ में वह मिथ्या है! 
'सिद्धान्ती इस सम्बंध में प्रश्‍न उपस्थित होता है कि माया का 
अस्तित्व मानने पर वह द्रव्य है या गुण है? यदि द्रव्य कहो तो अद्वैत 
टूट गया। द्वैत सिद्ध हुवा और यदि गुण है तो वह किसका गुण है? 
अद्वैत में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है तो क्या यह गुण ब्रह्म का है? 
ब्रह्म और माया इनका समवाय सम्बंध स्थापित होने से ब्रह्म माया की. 
उपाधि के कारण दूषित हो जायेगा तो फिर ब्रह्म का स्वभाव शुद्ध 
' बुद्ध और मुक्त जाता रहेगा! और भी प्रश्‍न होगा कि माया जड है या 
चेतन? यदि चेतन है तो अद्वैतवाद टूट जायेगा। कारण ब्रह्म के 
अतिरिक्त दूसरा चेतन तत्व खड़ा हो जाएगा और यदि माया जड है 
ऐसा माने तो चेतन ब्रह्म जड माया के वशीभूत होगा जो मानने 
योग्य नहीं है। माया तो प्रकृति की वाचक है। और आद्य शंकराचार्य 
को भी ब्रह्मसूत्र २/१/१४ नुसार मानना पड़ा “इश्वरस्य माया शक्ति 
: प्रकृति :। नासदीय सूक्त ऋ १०/१२९ नुसार प्रसिद्ध है कि जगत 
मात्र ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है कारण सृष्टि के पूर्व ब्रह्म के सिवा अन्य 
कुछ नहीं था। इस बाबत ध्यान रहें कि यह वर्णन प्रलयकाल की 
स्थिति का है। प्रलय में सब का अभाव नहीं होता। कार्य रूप नहीं 
रहता परन्तु कारण रूप विद्यमान रहता हे! 
अद्वैतवादी कहते है जैसे आग से चिनगारीयां समान रूप से 
निकलती है ऐसे ही ब्रह्म से विविध भाव उत्पन्न होके उसी में विलीन 
होते है। सिद्धान्ती इसका प्रत्युतर इस प्रकार है कि अग्नि जड है। 
चेतन के लिये इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अग्नि अनेक 
परमाणुओं के संयोग से बनी है तब इससे चिनगारीयां निकलती है। 
परमात्मा संयुक्तं तत्व नहीं हैं। यदि जीव परमात्मा से एक-एक 
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चिनगारी, जञ बह, पडे, पाका, खनहाम्जनहोदेठज्ाक्लेण़। ऐसा.. 


मानना ओर जानना कदापि संभव नहीं 

अद्वैतवादी कहते है जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही 
नाम रूप का त्याग कर जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यह हे कि जैसे शुद्ध जल, शुद्ध जल में मिल 
जाता है, वैसे मुक्तात्मा ब्रह्म में मिल जाता है। इस कठोपनिषद के 
वचन से ब्रह्म और जीव दोनों का भेद स्पष्ट है, दोनों अभेद नहीं! 
संयोग सदा दो का होता हैं। वस्तु के दो प्रकार है। एक वाह्य और 
दूसरा आंतरिक। बाह्य प्रकार में नाम रूप का त्याग करना और 
आंतरिक में मैं ६०-७० वर्षो के बाद-भी मैं मैं ही हूं यह जानना। 
मुक्तात्मा ब्रह्म को मिलने से वह आनंदित हो जाता हे, जीवात्मा का 
परमात्मा में विलीन होने का यही तात्पर्य है कि आत्मा अपने 
अस्तित्व को खो दे, ऐसा कभी संभव नहीं। 


गीता १५/७ के आधार पर अद्वैतवादी यह युक्ति देते है कि | 


“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।' अर्थात मेर सनातन अंश 
ही जीव' है। सिद्धान्ती सनातन तो उसे कहते है जिसका ना कोई 
आदि है, ना अन्त है। जब जीव को सनातन कहा है तो वह एक 
स्वतंत्र सत्ता प्रस्थापित हुई है जो ब्रह्म से भिन्न है। अद्वैतवादी कहते हैं 
कि कालान्तर में ब्रह्म से. हम अलग हुए है, इसका सरल अर्थ है कि 
अनेक जीवों के संयोग से ब्रह्म बना है और कालान्तर में उसमें 
विघटन होता है। सिद्धान्ती इस प्रकार का संयोग और विघटन ब्रह्म 
में नहीं हो सकता। ब्रह्म सदा एक रस है, वह निर्विकार है। ब्रह्म की 
अखंडता है, विभक्तता -नहीं। गीता के १३वें अध्याय में जीव को 
अनादि कहा गया है। जो कट कर बनता हे. वह अनादि नहीं हो 
सकता। अत: जीव ब्रह्म का अंश नहीं हे। चीनी का एक अंश चीनी 
के ही गुणधर्म को रखता है, परन्तु अन्यान्य शरीरों में जो जीव की 
. ईश्वरीय त्रैतवाद . (१५) 
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स्थिति है? पवहरूभिन्र«भिक्रकीधएक॥घनुए जीतम सत्मच्नारी। है तो 
एक जीव असत्य, कदाचारी, कठोर, भोगविलासी है। ब्रह्म को यह 
कहना कि तुम इस'समय अविद्या में पड़े हो इसलिये तुम स्वयं को 
जीव समझो परन्तु तुम हो तो ब्रह्म-यह कहना हास्यास्पद एवं मखोल 
उडाना हैं। 
अद्वैतवादी यह युक्ति देते है कि-ओ३म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ 
रणात्‌ पूर्ण उदच्यते। इस मंत्र में (अद: वह और इदम्‌ = मै)- वह 
और मैं एक ही हुँ, वह न मुझसे अलग है, न मैं उससे भिन्न हूं। पूर्ण 
में से पूर्ण निकाले तो शेष पूर्ण ही रहता है इस प्रकार हम दोनों एक 
ही है। में उसका अंश हूं कारण जो जिसका ,अंश होता है वह उससे 
जुड़कर सुखी रहता है, जीव का परमात्मा से अलग अस्तित्व नहीं 
है, न ही हो सकता हे। सिद्धान्ती इसका समाधान करते हुए प्रश्‍न 
निर्माण होता है कि जीव भोग भोगता है, सुख दुख्न का अनुभव 
करता है, आवागमन के चक्र में फंसा हे, मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा 
करता है, तो दोनों स्पष्टत: भिन्न हुए है। ईश्वर भोग भोगता नहीं, ना 
उसे कोई दुख उठाना पड़ता है, ना वह कभी आवागमन के चक्र में 
फंसता है और ना कभी मुक्ति की इच्छा करता है। 
अद्वैतवादी यह भी प्रमाण उपस्थित करते है कि तत्वमसि = जो 
तू है वह मैं ही हूं। यह जानने के लिये ही ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास 
जाना पड़ता है। गुरु समझाता हैं कि तू स्वयं पूर्ण है, अपूर्णता का 
भास झ्रुझे अज्ञानता से होता है। तब मन में यह विचार आता हे कि 
ना में अज्ञ हूं ना मैं अपूर्ण हूं, में तो परमात्मा का अंश हूं ऐसा दृढ़ 
विवेक मन में जाग जावे तो मेरा पखह्य के साथ अद्वैत सिद्ध होगा। 
सिद्धान्ती इसका समाधान इस प्रकार है कि तत्‌ त्वं असि यह 
ईश्वर वाणी वेद का मंत्र नहीं यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, में ब्रह्म 
हूं यह विचार सत्य नहीं, में ब्रह्मस्थ हूं यह सत्य और ऋत विचार 
(१६) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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सूर्य प्रकाश जैसा स्पष्ट हो जाता है। मेरे समान ही जगत के सब 
पदार्थ ब्रह्म॑स्थ है; ब्रह्म नहीं हे! जसँ अनि मै लोहा डालने से वह 
अग्निवत्‌ लाल हो जाता है, पर सत्य यह है कि वह अग्नि नहीं है। 
अग्नि और लोहा भिन्न-भिन्न है, इसी भांति ब्रह्मा और जीव की 
भिन्नता हे। 

ईश्वर ब्रह्म चार काम करता है। १) इस सृष्टि की रचना, निर्मित 
करता है। २) इस.ब्रह्माण्ड को नियंत्रण में रखता है इसके लिये उसके 
नियम अटूट है। ३) यह सृष्टि बनी है तो बिगड़ेगी अवश्य, तब 
इसका लय, प्रलय होगा, (विनाश नहीं, वह प्रकृति में परिवर्तित 
होगी) और चौथा काम ईश्वर करता है, सम्पूर्ण प्राणिमात्र को उनके 
कर्मों का फल देता हे। अब तनिक विचार करें कि संसार का कोई 
संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, गुरु, सदगुरु इन चार कामों में से एक 
“भी कर सकता है? कोई योगी या गुरु एक जीवित दूब की एक 
जीवित पत्ती तो बनाके बता दें? अरे! मुक्तात्मा भी यह कार्य कर नहीं 
सकते, वे तो केवल आनंद भोगी हैं, यह चार काम उनके बस के 
नहीं हैं। अत: उपरी समस्त युक्ति प्रयुक्ति, प्रश्न उत्तर, शंका और 


समाधान के विवेचन से यह ही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और. 


परमात्मा भिन-भिन्न है। वे कदापि एक न थे, न हैं, ना होंगे। अतः 
अद्वैतवाद निरर्थक हैं। ँ 
द्वैतवाद 

इस वाद की मूल भूमिका में जीव और ब्रह्म का भेद दर्शाया हे! 
मनुष्य शरीर में सप्त वर्षों में परमाणु पूर्णरूप से बदलते है। परन्तु 
बाल्यकाल की बातों का स्मरण हमें रहता है. यह स्मरण रखनेवाला 
जीवात्मा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
प्राप्ति है। इसकी कामनायें जीवात्मा में उत्पन्न होती हे, ब्रह्म में नहीं 


कारण ब्रह्म तो पूर्ण हे। इसी प्रकार प्रकृति भी पूर्ण हे। जानने में पूर्णः 
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ईश्वर है ओला, S प्रकृति, एक चेतन हैं, दूसरी जड 
है, प्रकृति चेतनारहित होने से कामनाओं से रहित है। जीवात्मा 


अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये अपने ज्ञान के आधार पर परिश्रम 
करता है, इसी जीवात्मा को अविद्यादि क्लेश होते रहते हैं। 

गीता १८/६१ में श्लोक है-ईश्वर : सर्वभूतानां हद्देशे अर्जुन 
तिष्ठति। यहां जीव और परमात्मा का भेद स्पष्ट होता है। जीव कर्ता 
है, भोवता भी है, वह धर्म और अधर्म का जानने कला है, वह सुख 
दुःखादि भोग वाला है। परन्तु ब्रह्म पापरहित, सुख-दुख भोगरहित 
हे, यद्यपि दोनो सजातीय चेतन है फिर भी दोनों में यह भेद हे। जीव 
नित्य शुद्ध बुद्ध है यह तीन गुण उसमें है किन्तु ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त है। वह शरीर के बंधन में आता नहीं। 

२) कठोपनिषद के १/३/३ नुसार जीव ओर शरीर में भेद स्पष्ट 
है। वहां कहा है- आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव च्‌ । बुद्धि तु 
सारथिं विद्धि, मनः प्रगहमेव च्‌ ॥ शरीर जड है रथ है, आत्मा चेतन 

है जो इस शरीर का रथी है। 
£ ३) कुछ लोग समझते है कि जीव यह ब्रह्म का अंश है। यह 
मान्यता गलत है। अंशी और अंश के गुणधर्म में भेद है, इतना ही 
नहीं तो ब्रह्म निरवयव होने से जीव उसका अंश हो ही नहीं सकता। 
इसे अंश जैसा कहा जा सकता हँ-ब्रह्मसूत्र २/४/४३नुसार-अंश 
इवांश:। ब्रह्म जो काम करता हे, वैसा कार्य जीव नहीं कर सकता 
और जीव जैसा कार्य करता है वैसा ब्रह्म नहीं कर सकता। उदा.-एक 
बीज से हजारों दाने / वीज निर्माण करने में ब्रह्म को शक्ति हं, जीव 
१ बीज से हजारों वीज निर्माण नहीं कर सकता, इसी प्रकार गेहूं से 
' रोटी बनाना यह काम ब्रह्म नहीं कर सकता, वह जीव का काम हैं। 
ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीवात्मा में उत्पन्न नहीं होते। शरीरधारी 

जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। , 
(१८) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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४) हा क दर्शन का प्रारंभ अगा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। १/१/१ 


अर्थात ब्रह्म को इच्छा उसी को होगी, जो उसे नहीं जानता। 

५) जीव ब्रह्म के निकट है, ब्रह्म के ज्ञान और मुंक्ति में वह ब्रह्म 
के साक्षात संबंध में रहता हे। ब्रह्म का सहचारी जीव है, समाधी में 
वह अविरोधी रहता है, साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता है। इतने मात्र 
से जीव ब्रह्म एक नहीं है। 

६) द्वेतवाद संबंध में यह भी कहा जाता है कि दुनिया में दो ही 
प्रकार के पदार्थ है। १) चेतन २) जड। जड कभी चेतन हो नहीं 
सकता। ना चेतन कभी जड हो सकता हैं। 

निर्जीव.से सजीव की उत्पत्ति हुई यह मान्यता तर्क से तथा युक्ति 
से ग्राह्य नहीं है। वैज्ञानिकों ने अभी तक यह जान नहीं पाया कि 
चैतन्य कैसे उत्पन्न हुआ और केसे बनता हे। वैज्ञानिक लोग इसे 
प्राकृतिक मानते है, वे कहते हैं कि चेतन यह प्रोटोप्लाज्म ही हैं 
उसमें भरा तरल पदार्थ १२ भौतिक पदार्था से बना हे। 

आधुनिक “वज्ञान बताता हैं कि प्रत्येक परमाणु कई एक 
इलेक्ट्रानों से बना है, उसी परमाणुओं से वे १२ पदार्थ बने, इन १२ 
पदार्थो से ही चेतन आत्मा बना हैं। परन्तु अब वेज्ञानिक आध्यात्मिक 
विद्या द्वारा जानते है कि जीव अप्राकृतिक अजर अमर ह। व जीव 
को सायकींकल कहते है। मस्तिष्क शास्त्र के जन्मदाता मनोवैज्ञानिक 
गॉल कहते है कि एक निरवयव वस्तु है जो देखती हैं, सुनती है 
स्पर्श से ज्ञान प्राप्त करती है, प्रेम, विचार तथा स्मरण रखती है, वह 
ही आत्मा इस शरीर में है। इस बात का वर्णन तो उपनिषदों में पहले 
ही आ चका है। कहा हे- एक हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्राता, घ्राता 
रसयिता, मन:बोद्धः कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। महान वेज्ञानिक ऑलिव्हर 
लॉज ने आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित किया हे, अव चेतन के संबंध 
में वैज्ञानिकों को कोई संदेहं नहीं, आत्मा का नित्यत्व भी वे स्वीकार 
ईश्वरीय त्रैतवाद (१९) 
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करते ही या कने जन य 
पदार्थ पाप पुण्य रहित होते हैं। जावो म॑ कर्म करने की शात है, वह 
जड़ में नहीं हं। . 
ट्रैतवादी कहते है, ब्रह्म के साथ रहने वाली माया है, माया 
अज्ञान अविधा को कहते है, जब ब्रह्म माया से आच्छादित होता हैं, 
उस समय केवल अज्ञान से स्वयं ब्रह्म अपने आपको जीव समझ कर 
स्वप्नवत सारे पदार्था का उपभोग करता है। अब विचार करे कि माया 
के अज्ञान से ग्रसित ब्रह्म ज्ञानवान नहीं रहेगा, जव-जब माया से 
आच्छादित होगा तब-तब वह अज्ञानी होगा। उपनिषद में माया शब्द 
का अर्थ प्रकृति तु मायां विद्धि’ बताया है। गीता के ७वें अध्याय 
क श्लोक १४ नुसार देवी हि एषा गुणत्रयी मम माया दुरत्मया' तीन: 
गुणवती माया रूप प्रकृति दुस्तर हे। जब प्रकृति सूक्ष्मावस्था में रहती 
हे तब वह ब्रह्म से व्याप्त रहती हैं, इस व्याप्त सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल 
रूप अर्थात कार्य रूप देकर ब्रह्म उसे प्रकट करता हैं, प्रकृति का 
रुपांतर होता है, परन्तु उसका अभाव कभी नहीं होता। और जो ज्ञान 
में पूर्ण, काम करने में पूर्ण होता है वह ज्ञान शून्य प्रकृति का/ सृष्टि 
का भोक्ता होता है, इंसीलिये इस चेतन सृष्टि में प्रथम वृक्ष वनस्पतियां, 
आषधियां, फिर कीट-पतंग, पशु-पक्षी पश्चात मनुष्य उत्पन्न हुआ हे। 
जीव क ज्ञान ओर प्रयत्न यह दो स्वाभाविक गुण हे यह सिद्ध 
करने उदाहरण इस प्रकार हे- एक मनुष्य कष्टकर बहुत थक गया,' 
चलने का. शक्ति नहीं रही, ऐसी अवस्था भें उसे मालूम पड़ा कि 
उसके पुत्र को सर्प ने दंश किया, यह सुनते ही थका हुआ वही 
मनुष्य भागने लगता है, यह भागने को अपूर्व शक्ति उसे किसने 
प्रदान की? और यदि उस थके हुए मनुष्य को समाचार मिला कि उसे 
- पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो उसे उत्साह और आनन्द होता है। यह सब 
शरीर में जीव के रहने से होता है। अस्तु। | 
(२०) | . ईश्वरीय त्रैतवाद 
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` संसार का सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, शाश्वत, मौलिक 
सिद्धांत वेदों का त्रैतवाद है, जो ईश्वरीय है। यह सिद्धांत जगत के 
मूल सत्ताओं से सम्बंधित है जो सत्ता शास्त्र 0110108५ से आबद्ध 
हे। संसार में कतिपय अटल सिद्धांत देखे जाते हैं जैसे गेहूं से गेहूं, 
चने से चना पैदा होना है इसी प्रकार तिल से तेल निकलता है, रेत 
से नहीं, दूध से दही बनता है पानी से नहीं। यह सब मौलिक, 
अपरिवर्तनीय तत्वज्ञान हैं। 

'जगत में तीन कारण हमेशा के लिये वर्तमान रहते है- 

९) उपादान कारण-जिससे सृष्टि रूप कार्य निर्माण हुआ है। 
यह उपादान कारण प्रकृति है जो नित्य है, व्यापक है परन्तु 
ज्ञानरहित जड है फिर भी यह कारण असत्य, मिथ्या और अभावात्मक 
नहीं होता हे। 

२) निमित्त कारण- ईश्ववर ही इस ब्रह्माण्ड का निमित्त कारण 
है, यह कारण चेतन, ज्ञानवान और क्रियो वाला होता है। इसकी 
` विशेषता यह है कि यह कभी स्वयं कार्य नहीं बनता, मात्र बनाता 
है। जैसे त्रिगुणात्मक उपादान कारण के गुण कार्य में किसी रूप में 
` पाये जाते है, वैसे इसका स्वरूप कार्य में नहीं आया करता हे। यह 
निमित्त कारण जो ईश्वर है वह इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय 
किया करता है। वह जगत का धारक, पालक और संहारक है। 

३) साधारण कारण- इसमें आकाश, दिशा, साधनादि सब 
आ जाते है। जीवों का सन्निवेश भी इसमें हो जाता है। जीव भी इस 
बनी सृष्टि से पदार्थ लेकर कुछ बनाता है परन्तु जो जगतकर्ता ईश्वर 
की निमित्तता है, उसका उल्लघंन नहीं कर सकता है। 

उपर लिखित तीन कारणों का त्रैतवाद. अटल, अदूट हैं। 
परमपिता परमात्मा की वेदवाणी से यह त्रैतवाद मनुष्य मात्र के . 
ईश्वरीय त्रैतवाद (२१) 
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परमपिता परा. की, वेडवाणी , से, सह त, मनुष्य तान के 
कल्याण के लिये इस संसार में आया है। अद्वैत, द्वैतादि सब वाद 
और इझम मनुष्य निर्मित है, वे अल्पज्ञ से प्रारंभ होने से पूर्णत: 
यथार्थवादी और वैज्ञानिक नहीं होने से ग्राह्य नहीं हो सकते। ऋग्वेद 
मंडल १ सूक्त १६४ के मंत्र २० नुसार 
ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष. स्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्त्यनश्रज्नन्यो अभिचाकशीति। । 
अर्थात ईश्वर जीव अनादि काल से एक दूसरे के साथ मित्र भाव 
से दो पक्षी रूप, प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, उसमें से जीव सुख 
दुःखात्मक कर्म फल खाता है, भोगता हे परन्तु ईश्वर कोई भोग न 
करता हुआ केवल साक्षी रूप देखता है। 
श्वेताश्वेतर उपनिषद कहती है- प्रकृति अनादि अजन्मा त्रिगुणात्मक- 
सत्व रज तम-गुणों की है। अजामकां लोहित शुक्य, कृष्ण ब्रह्मी प्रजा 
सृजामानां स्वरूपाः। इत्यादि प्रजा उत्पन्न करने वाली और बहुरूप रंग 
श्वेत लाल-काली-धारण करने वाली प्रकृति है। दूसरा पदार्थ जीव/ 
जीवात्मा है जो अजन्मा है। सुख-दुख भोगता है। तीसरा पदार्थ- ईश्वर 
अजन्मा है, सर्व भोगों से अलिप्त, मुक्त है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
है, जीव अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला ससीम है। प्रकृति सत्य है- 
सदा रहने वाली है। जीव सत्‌ और चित्‌-सदा रहने वाला और भोगों 
का अनुभव करता हैं, जीव शरीर धारण करता है और व्याप्त है। . 
प्रकृति अनादि अनन्त है, ईश्वर और जीव के समान है परन्तु जड 
होने से जीव और ईश्वर से भिन्न है। इस कार्य जगत में ईश्वर जीव और 
प्रकृति दोनों एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक के गुण कर्म स्वभाव एवं 
क्षमतार्ये भिन्न-भिन्न है। शरीर में जैसे जीवात्मा है वैसे जीव शरीर में 
परमात्मा रहता है। अद्वैत द्वैत का चकनाचूर हुआ है। अद्वैत फूटा द्वैत 
टूटा आर त्रैत जीता है, अजी वह तो ईश्वरीय है। वेद मंत्र है- ओ३म्‌ 
(२२) ईश्वरीय त्रैतवाद 
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एकत्वाय0त्रए ५द्रिल्ावन्रा० स्रा ्ता॥मभ्रर्धाव०ईिरएक हे, 
द्वित्वाय में जड चेतन, शरीर आत्मा, श्रेय प्रेय और त्रित्वाय में ज्ञान 
कर्म उपासना हे। त्रैत के और भी उदाहरण निम्न प्रकार है, जिसके 
सिवा ना जगत चलता है ना मनुष्यं का काम। 


१) 
२) 
३) 


ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता 

भोजन बनाने वाला, भोजन खाने वाला और भोज्य पदार्थ 
वक्ता, श्रोता, प्रवचन/भाषण/व्याख्यान विषय 

अध्यापक, विद्यार्थी और विद्यालय 

पालक, पालित और पालन साधन 

रास्ते पर चलने वाला, रास्ता बनाने वाला और रास्ता 
डॉक्टर, रोगी और औषधियां 

शरीर, शरीरस्थजीव और इन दोनों का संयोग वियोग करने 
वाला 

सत्‌ , चित्‌ , आनन्द 

Positive, Comparative, Superlative 

प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय :पुरुष 

भूत, भविष्य, वर्तमान 

मैं, तू, और वह 

स्तुति, प्रार्थना, उपासना 

सत्व, रज, तम 

व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि 

ज्ञातृत्व, कर्तृव्य, भोक्तृत्व 

भूः , भुवः , स्वः 

स्वर्ग, मृत्यु, पाताल 


ईश्वरीय त्रैतवाद (२३) ` 
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२०) जात जीवक, जसदीश्ररू-,,510) Chennai and eGangotr 

२१) पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ लोक 

२२) यज्ञ की तीन मेखलायें 

२३) प्रतियोगिता में १, २, ३ क्रमांक 

२४) Drill, Duty, Discipline 

२५) ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
२६) इळा, पिंगला, सुषुम्णा 
२७) इडा, भारती, सरस्वती 

२८) दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध, मृष्टि युद्ध | | 


~ 


२९) जन्म, जीवन, मृत्यु 

३०) देवपूजा, संगतिकरण, दान 

३१) स्वाहा, इदं न मम, सुगंधि 

३२) राजा, राज्य, प्रजा 

३३) देवता, मनुष्य, राक्षस , 

३४) अजर, अमर, अभय 

३५) कर्ता, कर्म, क्रिया 

इस प्रकार संसार में, जीवन में सर्वत्र त्रित्व है यह ईश्वरीय 

त्रैतवाद वैज्ञानिक एवं यथार्थ है। 


Ns 


॥ © स्वामी संकल्पानंद सरस्वती 
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0912 पर्सि बाडिएका विस ०२७९पर)८ eGangotri 
साहित्य विक्रय एवं दानदाताओं का हार्दिक धन्यवाद ! 
दिनांक 16.01.05 से 31.05.05 पर्यंत 


, अरविंद त्यागी एड. 
, विवाह 


विवाह 
महेश नंधाणी 


, पंडितराव आठाले 


जयनारायण मुंधडा 
_ जमनादास आर्य 
महाराष्ट्र आर्य प्रति-सभा 
, डॉ. विनय सक्सेना 
आर्य समाज 
आर्य समाज नाई की मंडी 
12. रमेश आर्य 
13. वैजनाथ वर्मा 
14. यशपाल आर्य ४ 
15. आर्य समाज नाई की मंडी 
16. शांति देवी नागर . 


17. ब्रह्मादक्षिणाः 
18. आर्य समाजःहींग मंडी 
.. आर्यसमाज 


समाज मार्ग-व्यय 


उदयपुर 

-"- 350-00 
“1 350-00 
खामगाव 250-00 
जलगांव 1100-00 
नगर 350-00 
अमरावती 3500-00 
परळी 5500-00 
'गोण्डा 500-00 
गोण्डा 1001-00 
आगरा 1501-00 
आगरा 255-00 
आगरा 251-00 
आगरा 250-00 
आगरा 500-00 
आगरा 250-00 
आगरा 35000 
आगरा 1500-00 
मऊनाथ भंजन 5000-00 


01.05 से 31.05.05 


सर्व पर्यत 
क्षति तै तीत उवाच ऱण्णाठय मटा वाप ७७ ॥[०१०।([०10७१॥1[-411( टॅ tri 
29 सुखदेव (य ण -ठ्णफ अहमदाबाद TatardeSangotri -00 


30. माइल स्कूल मोगा 250-00 
31. श्रीमती इंदूपुरी चेरिटेबल ट्रस्ट मोगा 11000-00 
32. - मार्गव्यय - « - -~“- 400-00 
33. डॉ. पृथ्वीराज चाटले मोगा 500-00 
34. ब्रह्मा दक्षिणा गोण्डा 330-00 
35. सावित्रीदेवी सक्सेना गोण्डा 251-00 
36. डॉ. विजय/विनय सक्सेना -”- 5001-00 
ATES - ~= 1001-00 
38. बलरामजी आर्य समाज . -“-, र 500-00 
39. राजकुमारी आर्या आगरा 970-00 
40. आर्य समाज नामनेर oe 5000-00 
41. आर्य समाज गांधीधाम 10000-00 
42. प्रेममुनि वानप्रस्थ खलीलाबाद 700-00 
43. योगेश संदीप गांधी सांताक़ुज (पूर्व) 601-00 
44. कन्या शिविर नेरुल, नई मुंबई 1100-00 
योग- 67117-00 
अन्य दक्षिणा 10161-00 
योग 77278-00 
संक्षिप्त विवरण 
आय व्यय 
20. ५. 87 से 15. 01. 05 11,09,776-10 14,08,847-00 
16. 01. 05 से 31. 05. 05 77,278-00 95,949-50 
11,87,054-10 15,04,796-50 
निजी खर्च ` 3,17,742-40 


15,04,796-50 
स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती 
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